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फविताक्यारहै 


क्विता्थादहै 
हाथकी तरफ 

उठा हुभाहाथ 

देह की तरफ 

मुकी हई नाला 
मृत्युकी तरफ 

धरती हुई आं 
्याहैकचिता 

पोर हमला 

हमले के यद्रा को घोजते 
सहवुहान चूते 

नायक क चुप्पी 
विदूपव की चीख 
बलाद गिरनेपर 
नाहूषी चिन्ता 

एकं पएततोदे दूने पर 
रष्टरषादोर 
भ्िरक्याहै 
कैपाहैक्विता 


मैने जवभी सोचा 

मुक रामचद्र ुवल ष मंदे याद मायी 
मृषछठाम दबी बारीकसौहृशी 

हेती मे पीथे कविताका राच 
भवितावे राज्ञपर 

हसती हुई मू । 


एक ठंठ देही कायकर्ताके प्रति 


वर्व्त बेवक्त 

वहु साहिल दनदनाता हा चला भातादै 
कर्बारर्मे भकना उछ्नाह्‌ 

उसवे इस तरह भनि पर 

उसे सवाल। भौर उक्षषे तम्बा प्र 
तिलमिला उठनाहुर्मे 

मै वेहद परेशान हो जाताहं 

उसकी गलत मलेन भाषा 

उस्र धन्नते गिरती धूल 

भौर उसके उन बालोपर 

जो उसके प्राये से षूरी तरह उड गये 


कर्ट्यार 
उवप भुकम्प पी चुप्पी 
मुखे अस्तव्यस्त कर्देदीदै 


उसकी साहक्तिम ह्वा 
हमेणा्महोतीदै 
हूमेषा छः दषः 
हमेशा +. छः 
$ 
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ण्व ओर वों चेहरा 
जिर चानि परवुलायागयारहै 


मुमेयानमेचिद्है 

याने फी धज्जिां उहाताहं 
मै उसतरफदृशारावरताहू 
जिघरयानानहीदै 

जिधर पूलिर कभी नही जाती 
मै उसतरफदुश्षारावरताहू 


वह्‌ धीरेसदहसतादै 

भौर मरी मज हिलने लगती है 
मरी मज पर री त्रित्वे 
हिलने लगती ह 

मरे सारे "ग्न मौर अक्षर 
हिलने लगते है 


म उक्त रोरतानही 
नवहताह क्ल परसो 
दापह्र 

शाम 


वह्‌ उठनादै 
भौर दरवाद्धोकाठेलकर 
चला जाताहै बाहर 


भेरी उम्मीद 

उसका पीछा नही ष्रती 
सिफवुचखदंरतक 

चीलकीतरह्‌ ह्वा म मडरातीदहै 
मौर भपदटरा मारकर 

ठीक उसी जगह्‌ वरु जातीदहै 

जर्हा स वह्‌ चला गयाथा 


ट्टा हृश् दक 


पिछली वरसातसते उतेदेव राहू 
बह्‌ बहम उसी तरह खडाहै 

टटा हमा ओर हैरान 

भीर भव उपमे अंबुए एूट रह 


भदेखरदाह 

एक छोटी सी लर 

स्टीर्यारग कीमोरवदीजारहीदै 
एक क्रा पी पत्ती 

भाषूवे पाम भूकीहै 

जसे उसे बजाना चाहती हौ 

एष वहूत महीन भौर बेजवादं सी खाक्-पीट 
लगातार जादी दहै समूचेटृकम्‌ 
कोह नरसोलाजारदादै 

कोद तारक्साजा रहा है 

टूटा हमा टृ 

पूरी तरह सौपद्वियागयादै 
पघारवेदहायाम 


ओर घात परेशान दै 
पिये वदलने वै लिप 


मेरे लिए मह्‌ सोचना क्वितना सुग्यद टै 
कि वल सुहं तव सव ठीक हो जयिगा 
उदगा 

मौर जवानक सृनूगा भाष मौ आवा 
गौर घरथराता दुआ दृव चस देषा 
तिनसुकिपाया बोवाजानं 


शामदोर्दीदै 
टूटा हभ दृव उसी तरह सदाह 
ओरमूके षूरर्हा दै 


्मैसोचताहूं 

अगर दस समय वो वहांनदीता 
तोमेरेलिषएवितना मुदिकिल पा पहचानना 
क्रि पहमेया हर [1 

भरयेभेरेलोग 

भौरवोयो 

मेराघर 


दो मिनटकामोन 


भाइयो भौर बहनो 
यह दिनद्वरहाहै 
इस इूबते हृए दिन प्रर 
दो मिनट कामौन 


जाते हए पक्षी पर 
स्वैः हृए जल पर 
धिरती हई रात पर 
दो भिनटका मौन 


जोदैउसपर 
जोनहीदहैउसपर 
जोहोसक्ताथाउसपर 
दो भिनटकामौन 


भिरे हए छिलवे पर 
ट्टी हई पास पर 
हरयोजनाषर 
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१६ 


हर विवास पर 
सो मिनट वा मौन 


षस महान दाताब्दी पर 
महान दाताम्दी भे 
महान ष्टरादापर 
महान षब्दो 

भौर महान वादो पर 
दो मिनट वामोन 


भाद्दपो भौर यहना 
दस महान विनेपण परर 
दोमिनटयषा मौन 


पानम चिरे हुए लोग 


पनौमेषिरेहृए लोग 

प्राथना नही करते 

वे धूर विश्वाम सं देखते ह पानी कनै 
भौरएक दिन 

चिना गरि मूचनाके 
खन्चरवैलयामक्षकी पीपर 
घर असवाय लादक्र 
चलेदेतर्हषही भौर 


यह्‌ कितना अदमुतद्ै 

र्वि बाढ चाहे जितनी भयानक हो 
उर्हैपानीमे 

थोडी सी जगह जषटरमिल जाती है 
धाडीसीघूप 

थोडासां आसमान 


फिरवे गाड देते है खम्भ 
तानदेतेरैरोरे 
उसलभादैतेहै मूजब्ौी रस्मियां मौरटाट 


पानी मधिरेदहृएुलोग 

अपने सायतेमातेह्‌ पुञआतफीमप 
वेलेमातेह माम मी गुरिया 
खालीटिनि 

मुने हए चने 

वेले थातेह्‌ चिलम भौर माग 


फिर बह जाते हँ उनवे मवेषी 

उनरी पूना की धटी वह्‌जतीदहै 

बह जाती है महावीर जी फी मादमयदमूनि 
धरा की क्च्ची दीवार 

दीवारापरवने हए हाथी पोढे 

फूल पत्ते 

पाट पटोरे 

सब बह जाते है 


मगर पानी मचिरेहृएलाग 

शिकायत नही करते 

ये हर कीमत पर अपनी चिलमवेचेःम 
क्हीनक्हीवचा रखते 

धोदीसी भाग 


फिरड्बजाताहैसूरज 
क्हीसेगातीर्हँ 

पानी पर तैरती हुई 

लोगो के बालने कौ तेच आवां 
कही सउव्ताहैधुभा 

पेडा प्र मंडराता हुमा 

भौर पानीमे चिरे टृए लोग 
ह्यो जाते है बेचन 


वेजलादेतेहै 
एक दुटही लालटेन 
ठग देते रैविसी उच वांसि पर 
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सीदियः प्र वे भलिम 
एक भजीव सती नेमी 
ञअ।र एके अजीः भसनरव्डाहै 


दमने क्मी दसा है 
छानीक्टोराम क््तकाउतरना1 


यह शहर दसी तरह खलता है 

इसी तरह्‌ भरता 

मौर खाली हता है यह्‌ बहर 

इसी तरह रोज-रोज एकं अनत शच 
ते जाते दहै क्षे 

अंधेरी गली से 

चमकती हईगमाकी तरफ 


इस बाहर मधूल 

धीरे धीरे उडनीहै 
धीरे धीर चलते लोग 
धीरे धीरे बजते हँ षटे 
दामधीरेधीरेहोतीरै 


यह धीरे धीरे होना 

धीरे धीरे हानि वी एक सामुहिक लय 
दृढताम बाधे है समूचे दाहुरको 
दसतरहमिकुछ भी भिरतानहीहै 
कि हिलतानहीहैवृखभी 
करिनोचीजनजहाथौ 
वहीपररखीटै 

क्रिपानी वही 
करिवहौीपरबेधीहैनाव 

कि वही पररसी है तुलसीदास की खडा 
सक्डोवरससे 


कभी सई सांक 

बिना किसी सूच्नाके 
धुस जाओ इस शहरम 
कभी भारती के आलोकम 
दमे मचानक देखो 

अदमूत है इसकी बनावट 
यह्‌ आधाजलमेहै 
अआचामव्रम 


21 


आधाकूलमेदै 
यआघादयावम्‌ 
आधानीदमेहै 
अाधाश्ललमे 

भगरे ध्यानसे देखो 
तो यहभाधाहै 
आरमाधानहीरह 


जोहिवहुव्डदटै 

विना किसी स्तम्भक 
जोनहीदहैउसे थाम 

राख ओर रोश्चनी वै ऊवे ऊचे स्तम्भ 
आमवे स्तम्भ 

भौर पानौ गै स्तम्भ 

धुरे 

खुशबूके 

आदमी कै उटे हए हाथो बे स्तम्भ 


सिसी भलक्लित सयक 

देता हूभा भष्य 

शत्तान्दिया सं इसी तरह 
गगाकेजलम 

अपनी एव शंग पर खडा दै यह शहर 
अपनी दू्रीर्टागसे 

विलङ्रुल बेधवटं 


2२ 


अततत 


[^ 
भौरव्सतफिरबमारहाहै 
शाद्रुतलकाएकपना 
मेरौ आलमारी सै निकलकर 
हवा म फएरप्यारहाहै 
फरफरा रहाहैकिर्मे उद्‌ 
भौर आमास फली हद चीजो के कानोमे 
महद्‌ ना 
एक दृद 
भौरछोदीसीन्ना 
जोस्षारी गवाजौ दे विरद 
भेरी छानीमेपुरक्षितहै 


उताहं 

दरवा तकं जाता हू 
शहर को देखता हूं 
हिलतिा है हाथ 

भीर जोरसे चिह्लाता हूं 
नानाना 
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महैरनहं 

मैने कितने वरस गेवा दि 
पटरी से चलते हए 

मौर दुनियासे कहते दए 
हाहाहँ 


पृथ्वी रहेगी 


मुभे विश्वास 

यह पृखी रहमौ 

यदि मौर कही नहीतोमरीहह्ियोमे 
यह्‌ स्टैमी जपते पेडमे तनेमे 

रहति ह दीमव 

जसदनिमे रहलिताहै पुन 

यह्‌ रहमी प्रलय के वाद भीमेरे अदर 
यदिनौरक्हीनहीतोमेरी जवान 
जओरमेरी नदवरतामे 

यह्‌ रहेगी 


भौर एक भुवह ग उ्गा 

म उरगा पृथ्वी समेत 

जल भौर कच्छप समेतर्ग उदगा 

भ उषा जोर चल दूगा उस भिलने 
जिस्सवादाद 

कि मितूभा 
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नपन्ञा 


भ वालारमया 

भनि वाद्धारम खरी एव नका 
नवने मबटूतभरुखया 

जिगर जानता नीया 


म जानतानहाीथा 
दूमलिए नवे कोले माया धर 
टौगदिषा दीवार पर 


अव दीवार भरीपूरीलगरहीयी 
जैते नक्दा पृथ्वी कोले मपाहौ 
भेरेघरमे 


मखुधानकशेम 

कयोरि बहौ इतनी जगहे धौ 

रतनी सारी जगह 

क्म उसमे सदिपातकरह्‌सत्रताथा 
अपने परे कुनवे 7 साच 


मुभे आक्वय हणा 

म इतने दिनो तक 

बिना रिती नक्शे दे जीता र्हा 
पृथ्वी पर 


फिर नक्शा जते कोई किला हो 

म उसमे घुसा 

एक षिसानकाबेटार्मै 

मुवहसे शामतक 
भटक्तारहानक्शेम 

म वहां घूमा गडरिया के पी पीचचे 
मीर नदियः की यादादतमे 

मै वहातेदा रहा 

जरायाट ने पत्थरा पर 

भर युद्ध वै मदानोमे 

मन वहा बहत गछ वहत कु देवा 
परनक्यीम 

अपनी दीवारपरटेगे हए 

दुनिया वै उस महान नक्शे म 

मु नही मिला 

नही भिला अपना घर 


नक्शे मे कौर राजानही धा 


पर काननथा 
नक्शेमे 
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कर्वे की धूल 


दितकीआखिरीबसजा द्हीहै 
कंस्यमेभर मयी हिधूल 

एक बेहद चिकनी भौर गाढी धूल 
जिसे जानता हं 


म जानता ह क्याकि यह धूल 
दस क्स्वे वी 

मौर मरेपृरेदेशकी 

ससे लि-दा मीर सूबसूरत चीज है 
सवे बेचन 

सवने सत्ति 

पृथ्वी की सवसे ताजा 

ओर प्रादीनतम धूल 

जो गहादिनिभर 

आदमी ठै साथस्ताय 

चुनती है रू 

वनातीहिगारा 

गरमाती है पानी 


गूषतीदहै आदा 
चराती है बकरियां 


सचाई यह है कि इस सारे माहौलमे 
क्षिफ यह धूल है 

सिफ इस धूल का लगातार उडना 

जो मेरे यकीन को भव भी वचये हूए ह 
नमक्मे 

भौरपानीमे 

भौर पृथ्वी के भविष्यमे 

भौर दतक्थामोमे 
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जानवर 


दमने त्भौ देवी ह 
जानवर की चालक गरिमा 
अगरनहीततोमरे प्रास आओ 
मौर यहासदेलो 

बहांभरी दोष्हरीम 

डते ए पत्तो कै नीचे 
चताजारहाह एर जानवर 


यह उसके चलने की भावाच्है 
जोप्तामे 
पीतलकी तेरह बज रही है 


देखो देषौ 

उपे पुटे दिखायी प्दरहह 
क्षायदनान 

शायद ग्दन 

शायद गदनके प्राक धारियां 
पायन कुनटी 

महर ९क हित चमक 


जोप्तोकीरगडसेष॑दाहोरहीदै 
म उपे जानवर की जख कहुया 
तुम चाहो तो पत्तो देवीचस 

हवा का ग्रा वह सक्तेही 


तुमक्याक्स्तेहौ 

अपन यकेलेपन का ? 
जानवर उससं खेलतारै 

दा देखो किननी हान से 
सपने अकेलेपन का चीरता फाडता 
चलाजारहा है जानवर 
वह उकैलापन 

एक जबडाहै 

ममूढा मौर दांत है मवेलापन 
अकेलापन उप्केपुद्रोमे 

गम बूनकीतरदभरादै 


सपनी उव 

ओर नाजादो से वेवबर 
चलाजारहा है जानवर 
सौरभरी दोपहरीम 
एक समूची गरिमा 
भडते हए पत्ता वै नीचे 
तहस नहह रही है 
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गुनौ चुनो 

जरूर कोई सीटी वजारहाहै 
"पहरेवाला होगा-- 
मैसुदसेक्हताहं 

भौर करवट वदल लेता हूं 
मवद क्रताहूं आख 

कि मु बाहर सृुनायौ पडती दहै 
फिर वही सीटी 

जिसके जवाव म बज उठनीहै 
कटी वई दूसरी 

कसी दूषरी दिशाम्‌ 
जैषअधेरेमे 

मशाल स मशाल 
जलायीजारहीहो 


मगर तीन्‌ बजे रतमे 
क्यासीदी 
मौर निसके लिए 


क्या तीन वनेरतम 

लोग सोते रह 

लोगो क्षी नीद म माते रहे सपने 
दसके तिए सीटी का वजना 
चरूरीदै 


जोखरूरोहै 

उसकी एक अनतसूची 

रखी है मेरे सिरहाने 

क्या उस्‌ 

मीर उतेजोरोरस पढना शुरूकर 
तीन बजे रातम 


मगर तीन बजे रातमे 
ष्याक्या 
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ठेषाक्याह 

वि जवसारादाहरगोरहादै 
तो एक अकेला बादमी 
सवव नीद षी हिफाचतमे 
संडदौ षर 

यलियोम 

सीरी वजाताहै 


उसवे जागते रहने 
भौर हमारेसोजनेकेवीच 
यहं कौनसा नाता? 


कीडे को मृत्थु 


मरापडाहैकीडा 

उसको देख पडा यौ गुमसुम 

क्या होती है पीडा 
कयार्भेठिठकगयाहू 

क्यारम खोज रहा हूं उसमे तडपन 
कोईृहरक्त 

बयो मुभको लगता है उसका होना 
वहत चषूरी था 

क्याहो जाता 

उसहोनेसे? 

क्या लेवनान मे जो दु घटित हना है 
वहे सुक जाता? 


कीडेतो मरते रहते है 

हर पल 

हिरक्षण 

दुनिया कौ कुछ ओौर स्राफमुदरकरने को 
मर जते हँ कीडे 

मरना उनका 
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युदरतापे हितम है 

फिर ग्या होती हैषीट 
जयग्रि सामने विना घीघ्ठ मै 
मरापदाहैकीडा 


ष्या म चाहु रहा हे 

वह गुट हिते 
रेगनाफिरस शुरू करे बह 
क्पार्गेष्वाह्भा हि 


कितनी देर 

एक कीटेकेम्यु शोकम 
मोन खडा रहना होताह 
मानवको । 


श्ाहुर भे रत 


बिजली चभकी, पानी गिरनेका उरहै 
वे क्या भगे जाति दह जिनके धर है 
वे क्या चप है जिनको आती है नापा 
षद्‌ क्या जो दिखता है घुमाधुआंसा 
वह्‌ क्या है हराहरासा जिसे भागे 
ह उलभ ग्य जीने कै सरे धागं 
यह्‌ शहर कि जलिसमं रहती ह इच्छाए 
मुत्ते मनम नादमी भिलहरी गाए 
यह शहर वि जिसकी किद है सीधी-सादी 
उयादा-म-रयादा सुविधा सुख माकादी 
तुम कभी दखना इध सुलग्ते क्षण मे 
यह अलग-अलग दिखता है हूर दपण म 
साधिया, रात भयौ, भवम जाताहे 
षस भानिजाने फा वयेनन पाता हूं 
जव आख लग तव सुना धीरे धीरे 
विस तरह रातिभेर वजती ह जीरं 
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वासार 


"भ बाज्धार चले! 
उसनेक्टा 
ष्वारारमव्याहै 
नेश 

बाजारम पूलहै 
उसने हसते हए क्हा 


एक भजीवसी भिहटी कौ चमक 
उसक्हमनेमेथी 
जो भुके जच्छी लगी 


मैने पूखा-- धूल । 
धृलमनयाहै 
“जनता --उमने बेहद सादगी ्हा 


मुछ दरस्तन्ध खडा रहा 
किर हम दोनो चल पृहे 
धूल मौर जनता की तलाशम 


वहा पहुंचकर 

हमे आङचय हूभा 
वाज्ञारमेनधूलयी 
न जनता 


दौनोकोसाफक्रदियागयाया 
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भ्राज की धूपमे 


क्या तुम विश्वासं क्रोगं 
किनाजकी धूपम्‌ 
नगली सदी कै मिस दनिवारकी गर्मीहै 


कि इष समय 

तुम्हारे शेर के सारे पौधे 
मपनीक्षुराक्लरहेदहै 
आघ्वी सदीकीम्ट्रीम दबी 
किसी हरी खादसे 


कि मभी अभी 
तुम्हारेनसलस 

टपक् रहा याजोषानी 
वहे अहतीषवीसदीष्‌ 
किसीवृए समारहाया 


वापसी 


भाज उत पक्षी कौ फिर देसा 
जित पिल साल दला या 
लगभग दही दिनो 

इसी शहर म 


क्यानामदहै उसक्रा 

सजन 

टिटिहिरी 

नीलकठ 

मुभेषुछभीयाद नही 

म विननी मापतानी से भ्रूलताजारटाह 
परक्षियोबे नाम 

मुभ सोचकर रला 


आखिर षयानाम है उसका 
मैसदावडासोतता रहा 
भौर धिर घुजलाता र्हा 


1, 
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भीर यहमेरे हरमे 
एक छोटे-ते पक्षो के लौट 
भरी सडक प्र 
मुभेदैर तक हिवाता रहा 


गने क्रा वित्फोटभा 


कलाकारसे 


चदटरान कौ तोडो 

वह्‌ सुदरहो जायगी 

उते मौर तोडो 

बह भौर, ओर सुदर होती जयिनी 


अव उते उओ 

रख लो क्े प्र 

ले जा किसी शहर याक्स्वेम 
लनो बिसी चौराहे षर 

तेच घूपमे तपनेदोरते 


जवं यच्चेधायेगे 
उम अपने चेहरे तताग प्रेमे 


मवउवफिरसउटानो 


अयकीतेजाओनिप्रीनदीया समृद्रवेरिनारे 
छाब्दोषानीमं 
उप्त परतिणदो वहनाम 
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वरग गबहशद्मकरो धष्टानके 
उषक्िरिम उभौ 

यालदोश्रिमी गरीय 

तशी दूनी द एविवा 
ट्क्िदौ 

उधरसदौ 


तुमने भः भ्रा कररत्तिथा ह 
नगरमे हैहा 

फाईवात गेही 

यकीनषरो पधाषर 
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पानी एक रोशनी है 


दतजार मतकरो 

जोक्हना हो बह डालो 

कयोमिः हो सक्ताटै फिर कहने का 
कोरईथथन रहजाय 


सोचो 

जहा खडे हो वही स सोचो 
चाहैरालसेदी शुरूक्यो 
मगर सोचो 


उस जगह की तलाश व्यय है 
जहां पटुचक्र यह्‌ दुनिया 
एक स्ते बे फूल मे बदल जाती है 


नदीसोर्हीरहै 

उसेसोनेदो 

उप्मेसोनेसे 

दुनियाके होने का जदा भिलता है 


45 


किरगयः ग्गधक्र। चट्मनण्े 
उषकिरिस उखभी 

यनद परिगी नीय म 

निरी ट्टी पृलिया मे तीचे 
ख्रिद उ 

उधरसदौ 


पर तीनमानी 
ठुमने भषना पराम प्रापरक्तियाह 
नगर कथे दुम र्हैहा 

कोरबा मेही 
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जनहित का काम 


वह एक अदमुत दुर्यथा 


मेह बरसकर खुल चुका था 

चेत जुतने कोत्तयारये 

एक टूटा हूना हल मेड पर पडा या 
मोर एक चिदिया बारवार-बारवार 
उसे अपनी चोचसे 

उराने की करोद्त कररहीषी 


मैनेदेखा 

भौर लौट भाया 

क्योमि मुभे लगामेरा वहां होना 
जनहित मे उस कामम 

दक्लल देना होगा = 


~. 
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मगरपूणठी 
श्रनि यागी भभी स्विनीनेद है 


भयेरायन हारै 
अपनी षयि शी क्प र्णदो एक तरफ 
म।र यनो गुनो 
अधेरेम तत रट्‌ 
साघो-परोढ) षर 


प्रानी रोह 
भरेम यही द्व यतहै 
जो दुम पूरे विश्वा, पमे साय 
दषरे से कहु घतते क्षे 
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जनहित का काम 


वह एक अदमूतं द्यथा 


मेह बरसकर सूल चुका था 

खेत जुतने को तयारये 

एकं दूदा हुभा हल मेड प्र पडा था 
भौर एक चिडिया वारवार-बारवार 
उसे भपनी वोचे 

उठाने की कोशिशकररहीयी 


मैने देवा 

भौरर्भे लौट भाया 

कयापि मुभे लगामेरा वह होना 
जनहित के उत कामम 

दस देना होगा 


< 


1 


हीं शब्दो प 


ही शय्याम्‌ 

कही चलत हमे सोग 

हा गिरती होगी बफ 

कही गरदन तभ पला इभा वफ म 
वर 


कठीएक ्रातेजक्रिया जारहाहोय 
कहीणएकस्वी गराहरही होगी 
क्हीएक बृढ मल्ताहूकी चिल्मस 
ज्ठना होगा पु्माङ्ही शन्नो म 


इहीदाब्दाम 
कही होमा एक हर 
जह वे रहते है 

कही होगा एक षर 
जहाम गेही रहता 


मध्यवर्गोय साखी 


सुबह हई 

मौर उसने सोचा 

दुनिया वदलने से पहले 

मुभे बदल डालनी चाहिए अपनी चादर 
जोवि मैीहो गीर 
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उ्ठोक्रिक्हौ कुछगलतहोगयाहै 
उठो कि इस दुनिया का घारा क्पडा 
फिरसे वुनना होगा 

उठोमेरे टूटे हृए धागो 

भीर मेरे उलभ हुए धागो उठो 


उठा 
किवुननेकासमयहोरहाहै 


1, 


मे किस तरह पता चलेगा 
भेरीभ्रुखमे 

मेरी पीठका दुखना 
शामिलदहैयानरी 


्मैक्यो 
ओर क्सितकसेहिदुहू 
क्यार्मैक्भी जान पङगा 
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यह अग्िकिरीदी मस्तव 
जोहैमेरे कधोपर 

यह जिदाभारी पत्थर 
इसका क्या होगा ? 


जसश्रादमीफो देखो 


जस जादमी कनो द्‌ ष्डकपरारक्र हा 
वहेकहासेओ रहा है 
मुनी 
कहा जायेगा 
यहे बताना कठिन है 


पर इनना साफ़ है 


सडतर के दश तरफ 
भीर ञ्सतरफ जाना चाहता है 


हवामेउठा 
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भौर चूवि वह हमेशा बही पडी रहती है 
इसलिए हर आदमी को हूर वार 
नये सिरेसे पार करनी पडती है अपनी सडक 


तो वह आदमी जो सडक पार्‌ कर रहार 

हो सक्ता तीन हजार सात सौ सत्तीसवौ वार 
प्रारक्र रहाहोकफिर वही मडक 

जिते कल बह फिर पार क्रेगा 

अओौर उसके अगले दिन फिर 

भौरहो सक्ता है मगले असप्य वर्पो तक 
वहबारवाररउप्ीको 
भरस्िफउसीकीपारक्रता रहै 


देता देखो 

बह जवभीवहौखडाहै 

उल्मुक ओर नाराज 

भौर यह्‌ मुभे भच्छालमग रहाहै 


मुभे भादमी कासडक पारवरना 
हमेशा अच्छा लगता है 

षयोकि इस तरट्‌ 

एक उम्मीदसीहोतीरै 

कि दुनियाजो हइसतरफहै 
शायद उसमे बु वेहतर हो 
सडक गै उसतरफ 


अेचाई 


रम व्हा ष्टेवा 
भौरडरगया 


मेरे हरमे सोगो 
यह क्तिनि भयानक है 


क्ीसारी सी र 
ऊच। 


सी 
ईत जती 
बहा कोई नही सहना ! 
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सम्पादकके नाप पन्न 


प्रिय सम्पादङ्जी 

नापन कविता मागौहै 

भौर मरे शहर मे पिच्तेकईदिनोसे गिर र्हादहैपानी 
भूप्रलाधार पानी 

म चाहता हूं कविता स पदे 

यह्‌ वर आप तक पहु 


सबक्लदहीकीवतिहेै 

मै बाहर निकला भौर समूचाभीग गया 
किसी भौरकोबुारथा 

कौर अर दासता रह! स्रासी रात 

भरे भामासः 

मेरीछतीम 


आौरपानीअवभी गिररदाहै 
एत्र करभा इतना खश्च दै 
िअपनेडनोततेवारस्वार 
पानीको फक रहा स्प्र 
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यहृणर रामाद दृच्यहै सम्पादजी 
वारिणिकिगी कार ददवादस 
पृश्रवापीदैमरेपरपे भ-दर 
पाीनेसारेपरम 

यात्तिय होत 

पानी एक निलिष्म ह सम्बाद्कजी 
क्यार्येद्यतिलिस्मकोतीदसवनाट 
ययार्मटीक दमी रमय 

वारिशक् एसौ तती करता हमा 
जासयताहं याहर 

भीर लीटषर फिर वहीमासवताह 
जहाँ घ भेन पते पहल देवी धो वारिद 


तीनधजेहै 
पानीभबभीभगिररहाहै 

मुभे देरहोरहीरहैसम्पादव जी 

मुभे अपनी षच्ी पे किए दवा तानीह 


अगरर्मै नमवे बा देला होता 
वादिश कौ देखंता रहता 
अपने ग ल्र अपने बाहर्‌ 


पर यह मुमकिन नही है सम्पादकेजी 
मुभे बाणारजानारहै 
मौरदवालानोदहै 


चारिदा किसकी छिम्मेवारी दहै 

मूके नही मालम 

पर र्म चाहताहभाजकीतारीलम 
यहु दज कियाजाय 

विर्मेने मभी अमी 

अपने दरवाज्ञे पर रगता हज 

एव चिदा ओर वाल कंचूभादेखा 


सु्श्रौरतागे के बीचमे 


माँमेरे अकेलेपन के बारे मेसोच रहीदै 
पानी भिर नही रहा 

पर्‌ गिरसक्तादै किसी भी समय 

मुके बाहरजानाहै 

मौरमाचुपटैकि मुभे बाहुरजानाहै 


यह॒तयदै 

मजङगातोमाको भूल जाङ्गा 

भैष भै भूल जाऊंगा उसकी कटीरी 
उस्रका गिलास 

बह सफेद साडी जिसमे काली किनारे है 
मँ एकदम भ्रूल जामा 

जिस इस समूचौ दुनिया मे मां 
मौरसिफमेरीमां पहनती है 


उवै याद सदां आ जार्येमो 

भरने देषा है कि सदियां जव भी तीरह 
तो मायोडामौर मुकजाती है 

अपनी परछाडू्‌ की तरफ 
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यह्व रोमा वारी ददयदरम्पादजी 
यारिरिमोषोरदरषारेम 
पुरामापीषैमरेषघरमेमदर 

पानी 7सरेषरम 

वात्तिय दषा 

पानी एक निलिस्म है गम्पादकजी 
कया ग इग तिलतिस्ग यौ तोड सवता 
पया मीम ध्रगी रमय 

वारित की एसी तस्त करताहमा 
जासवताहूं बाहर 

भौर पौदवरक्िरिषहीमासक्नाद् 
जहा स र्भने पते पहल देवी धी बारिश 


तीन वजे है 

पानी मवभीगिररहाहै 

मूके देरहोरहीटै सम्पादक जी 

मू अपनी बच्ची व॑ लिए दवा लानीदै 


अगर नमक का ढेला होता 
वारिणि को देवता रहता 
अपने भ-दर अपने बाहर 


पर यह मुमकिन नही है घषम्पादकजी 
मुभे बालारजानादै 
भौरदवालानीदै 


वारिः किसकी दिम्मेवारीदै 

मभ नही मासूम 

परम चाहता हं माजन तारीखमे 
यह्‌ दज कियाजाय 

विर्मेने भमी-अभी 

अपने दरवा पर रता हुमा 

एव ि-दा गौर लाल केचुजा देवा 


ुर्श्रोर तागे के बीच मे 


मां भेरे अकेलेपन कर वारे मेसोचरहीरै 
पानी गिर नही रहा 

पर गिरसक्ताहै विसीभी समय 

मुभे वाहर जाना ह 

मौरमां चृपटैकिमुमे बाहर जाना है 


यहेतयहै 

मेजाजगातोमाँको भूल जाङेगा 

शे भ भूल जाङेगा उसकी कटोरी 
उपवा गिलास 

बह प्फेद सादी जिसमे काली. किनारीहै 
म एकदम भूल जागा 

निस इ मची दुनिया मेमौ 

भौर प्फ मेरो माँ प्हनती है 


स्के वाद सदया आ जायेगी 


भौर मने देखा है किसदियाजवभी भानीर्है 
तोमांयोडामौर भुकजातीहै 
मषनी पराद्‌ कौ तरफ 
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उनके बारेमे उसके विचार 

वहुव स्न है 

मृत्यु मे वारेमेवेहद कोपरल 
पक्षियोकेवारेम 

वहु कमी कुष्ठ नही कहती 
हार्वाकिनीदमे 

वहु षूद एक पक्षौकी तरह लगतीहि 


जय वह वटूठ ज्यादा यक्जातीहै 
तो उडलेतीहैसुरईभीरतागा 
ने द्रेलाहैक्िजव स्वसोजातिदहै 
तो सुई चलाने वाले उसवे हाव 
देर रातितक 

सभयको धीरे धीरे लते 

जसे वहमेरापफ्टाहमाकुर्ताहो 


पिले साठ वरसौसे 

एक सुरद ओर ताय के वीच 

दवी हर्दहैमा 

हालि वह खुद एक करषाट 
जिस परसाठबरसवृनेग्येरहै 
धीरे धीरे त्तहपरतह 

खूब मोटे जीर सिन भोर दुरदुरे 

साठ बरस 


सामना 


जव म वहाँ षटवा 
तो किसी कौ नही याद धाञाजकौनसी तारी 
कौनमी सदी 


यह्‌ किवाडोके 
बदहानेवासमयया 

ओर यह्‌ समय था जब दाहुरमे 
सूखे हए कपडे तह किये जाते हँ 


हालानि नाईकी दुकानपर 
मे समयमे बारेमे कौर सूचना नही भिनी 


मैने देरत्तक 

एक पीली सी वस का इतजारक्िया 
ओर जव समय वीत चुक्रा 

तो भपने कौट कां उतारकर 

कथे पर रस लिया 


अब समय मेरी गरदन पर रा हुमा था 
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मुभे विलद्रुल आश्चय वही हुमा 

जवे मेरे दतचिकित्मकने मुभमे कहा 
इस समय आदमी कीसारीउस्र 
द्रक्षदावपरलमीदहै कि उसके पास 
सब कु्खत्महो जानेकेवादभी 
थोडासामजनहमे्षा ववार 


वाहर बारिशहोरहीथी 
नौर्‌ इस वात के चासारये 
कि श्वहरकिसीभी क्षण 
एक मेढक की उदछालम 
तब्दीलहोसक्तादै 


मनि उनकी भोर देखा 
किनकी गौर 

यह्‌ नही कहा जा सक्ता 
उमधुघतलेेकमरेम 

एव कालीसीमेसयथी 
जिषके वारो रवे भूकैये 


वे बोचरहेये 

याचुषये 

दावेके साधर्मदुछनहीक्ह सक्ता 
वोत निफ उनके जबडे हिल रहे 
क्योकि सिफर्मे वहांखडाथा 

ओौर उनवे दिलत हुए जवडा कौ देवकर 
यहे सममे की कोगिदाकरर्हाया 

कि वह पृथ्वीका वौनसा अक्षान्‌ है 
जहार्मैखडाहू 


जहाँ तकमुकेयादहै 

उपसमयर्मै 

अपने विस्तरव-दके वारेमषोचर्हाथा 
दस्वि यह कहना उयादा सही होगा 


ङि एक विस्तरबद को 
इतिहासमे रखदेनै से 
जोलहररेषैदाहोतीर् 
उनके वारेमे 


पर अततमे 

मे उस जगहुके बारेमेसाचरहाया 
जहा मेरी भात्मा 

पिते क्ददिनोस 

मेरी रीढकीहृबडीसि रग्डखारहीथौ। 
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मेरे ईश्वर 

मु क्याकरना चाहिए दसदिन का 
जिसमे कोयला नही है 

ममे क्या क्रना चाहिए इसय्डका 
जौ बरावर बतीजा रहीहै 
षयार्पैभी इतचयार क्रं 

जैसे सव कररहेरै 

क्या म उरू ओर अपने आपको बदलल्‌ 
एक कोयला भोकने वाले वेलचे मे 
कया म बाजार जा 

भौर भपनी भात्मा वै लिए खरीदलू्‌ 
एक अच्य-मा क्नटोप 


मेरे ह्वर 

था मेरे लिए इत्तना भी नही कर सकते 
किदसठड से यकडे ए शहर को बदल दो 
एक जलती हृ गोरसी मे 1 
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सुबह हो रही है ्मैनेहवासे कहा 


सुबहहोरहीदैर्मनेहवासेक्हा 
जौररभैने सुना रोशनी मेरे छज्जे पर 
पानीकी तरह वजरहीथी 


सुबह सुबह मने एके दृद आदमी को 
हसते हुए देखा 

ओरर्मेनेक्टा 
ह्साभीरचि-दारहो 


मैने अवार वालेनेण्हा 

अवार जरूरी दै 

पर उससे भी ज्यादाजरूरीहै वह कालौ कुतिया 
जो वहापूपम 

अपने तीन वच्चोको दूधदिलारहौरै 


ने दुष वाघेसेक्हा 

दूषकौ चचा 

क्याकि हा सक्ताहै मगला महामद 
उमीके लिएुलडा जाय 


मैने ्रुम्हारसेक्हा 

चाककोनही 

अपने घडे को देखो 

ओर देखो देखो वह विस तरह 

तुम्हारे हाथकी लकीरामेढलताजारहाहै 


नमस्कारः मने उसमदमीसेष्हा 
जोमेरीबगलसेजा हाथा 
"नमस्कार" उसमेक्हा 

नौर भीडमे गायबदहो गया 


इस तरह मैने सवते 
सव कुछ कहा 

सिफ नही क्हसका 
उसीसे वह 
जासु कहनाथा 
सिफ़रसीस 
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द-तकया 


पुरानी हवेली मे 

भाजभी रपी रै एकं गी तलवार 
हेली मे काई नही रहता 

पुरानी हवेली लौगा की यादास्त म 
जवसहै 

हसी तरह खाली है 

पर लोगा दी यादाश्तमे 

ठीके वही पर यौर यपतीत्रह्‌ रली है 
एक नेमौ तलवार 


बहत सी कहानियां 

तववारकेवारेम 

ओरलोगोके बारेमे 

मौर उसकषेबारेमे जौ तलवारमौर लोगो कैयीच 
नजानेक्वस उलभ पाह 


इस नस्तीयेशामहोतेही 
पीपल के पत्ता 
भौर बासरके मुरमुटसे 


उव्ती दह कहानियां 

कहानियां सानो जला देती है कोई चिराग 
कही हवेली के भ-दर 

भौर तलवार की परछादं 

टिलिती है दीवार पर 


वुजुगर वहते हँ 

युगौ पहले की बात दै 
भादाकीषएक क्षाम 

घुर पच्छिम से उठते हए बादल 
वादलोम 

विजली सा कपितं हआ डर 
डरएक वमले सूमरसा 

सूघता हुमा 

हेरधघर भौर हर छप्पर को 
गमाचदीथी 

उधर चढ़ी हई गगाकेपारसडीयी 
दुदमन की फौज 

इधर वृभूमपूर गावके लोहसाधिमे 
पीटाजा रहा धा लोहा 
भुदरलीहा 

गरम लोहाः 

बोलता हना लोहा 


हले दौ चलती थी भायी 
धीमे धौमे जलतीथी साग 
पर बरद लोहार की छातीमे 
पूरओोरसेध््कवरहाथा 
समूचे गविक्रा कटरा कोयला 


जित्त्ी यार पिस्ता था हौड 
उत्तनी वार्‌ 
उसके मयेसिभिस्तीधी 


४) 
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एकजि-दालाल चमपती ह यूद 
जिर चाहा पौ जाता पा 


जिते लोहा पौ जाताया 
दुदमन तक्‌ पहु रही थो 
सिक उसी की चमप 
तिफउ्सीकौ रोगनीम 
चोषो दिव र्हैय 
घर पेड आग मौर मैदान 


रात दतती जारहीयी 
नदीकेपारस्ेभा रही थी 

दुशमनके पोडापे हिनहिनाने की भावा 
मौर नदी वे इस तरफ 

बढा लोहार 

मभनी भघबनी तलवार प्रर मुका हआ 
सासाससीच रहाथा 
लोहेबेभदरकी सारी वुशव्रु 
साराताप 

भौर तलवार दलती जा रही धी 

नपने आप 


वुचुग कहते है 
ईइषर तलवार बनकर तयार हई 
जवर ब्रु लोहारने तोड दिया दम 


फिर लढाई हई 
मोर जमकर दुई 


कई दिना तक हल हमा भौर कुदाल 
जहां पर प्डेये 

वही पर पडे र 
करईदिनोतक्गगामे वहता रहा सून 
कौए मेडराते रहे ऊपर 


ओर वुबुर्मं कहत ई 

गव लडाई खत्म हई तो सवने देषा 
मदानं घची थी सिफ एक तलवार 
नेमी तलवार 

चमचमाती तचवार 


णव तलवार हयेली म कसे मायी 
इसका सुराग कटी नदी मिलता 
पुरानी हवेली म वहूतसेष्ठेदर्है 

पर रविसीसे इतनी रोशनी नही अती 
कि तलवारवेबारम 

कु लाप पता चते 

मीर तलवाररै 

किन हिलतीदै 

नद्ुलतीरहै 

नचुपरहतीहै 

न बोततीदहै 

वस्र दिन-रात हवली वै सवस अंधेरे कानि म 
आत्तव~सी पडो रहती है 


दस्र वस्तीम पुछो 

ता कोई वु नही कहता 

हर भादमी उस तरफ इशारा करतार 
भौरचुपहीजाताहै 


लोगौ का छ्याल दै 


तलवारमं रहती दै 
लोहार बी मात्मा 
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जाति हए भ्रादमी फा बयान 


युवह कौ व्डीधूपम 

म जपना मस्तिष्क भौर एदा धो रहा ह 
जाने स पहते 

भभौ मुभे वहुततते काम है 

अभी मुभ कयत सुलगाना है 

अभी मेरे क्पडेमूष रहे 

अभीयाडीदर मुभे लाहे कौ तरह तपना होमा 
फिरर्मे उत्तर जागा 

अपने सारे क्षडा वै सवसं हेलवे 
आओरमहीनसूतम 

ताकि फिरलीटसक्‌ 
ठ्डभौरधूलमभरीद्षी दुनियाम 

जहां मरी एडियां यरावर धिसती जा रही ह 


सचाई यह है 

मरि मेरे लिए यह दिन 

एक सपरेदखडियाहै 

जिसे र्मे पने वेदे दना चाहनाह 
मह्‌ जानते टृए मि वह्‌ 


इषे तोड़ दलेगा 

सचाई यहु है वि टूटने षौ मावा 

मु अच्छी लगती है 

मुके बहुत सी चीघे महज दसनिए यच्छी लगती ह 
वि' भै उनवे अदर सुनता हूं 

एत्र बहुत मद्धिम सी टूटनं की भावाज 


मने पहली बार यह लावा 
दिस्लीमे सुनीयी 

ओर स्वीकार कर 

दित्ली मु अच्ठी लगती है 1 


भौर नव 

जवति मैते जपना सामाचस्षमेट लिया है 
ज्ाहिरहैर्भ बाई वादा नही करसक्ता 
सिफ इतना कटुगा 

कि मगर सव बरु ठीक ठार रहा 

भौर पृथ्वी इमी तरह्‌ चूती रही 
अपनी धुरी परर बदस्तूर 

तोएक् न एकं दिन 

पतुम्द रूर वत्ताङगा 

कि दिन बकी पहुली माचको 

समुद्र वी नाखिरी मछली तक पहनने म 
कितना समय लगता दहै 


दरस सभय 

भेरे ललाट परजो पीना 
उसम मेरी मिहनने वे अलावा 
वुखभओीरमभीचख्रदै 

जो चपवरहाहै 


हो सक्तादैवहमेरीयगानदी 
होरक्ताहैदुख मौर 
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वह्‌ क्यार 

यह र्म तुम पर छोडताहूं 
क्योकि पसीना 

मेरा निजी मामला नहीहै 


सनृ श्चकोषादषफरतेहृए 


तुम्हे नूर मिया कौ याद है केदारनार्थासह 
गेहेए नूर भिया 

ख्गिने नूरमभिया 

समगढ वाजारसे सूर्मा येचकर 

सबये जत मे लौटने वलि नूरमिया 
सया तुम्हे कुछ भी पाद है केदारनापतिह 


तुम्हे याद दै मदरसा 

दमी कापेड 

दुमामवाडा 

तुम्हे माददहैश्ुरूसं मीर तक 

उनीस का पहादा 

क्या तुम अपनी भरूली हई स्ने पर 

जीड घटाकर 

यह्‌ निकाल सकते दहो 

फ एक दिन अचानक तुम्हारी बस्ती कौ छोडकर 
ष्योचज्तेगययेनूर मियां 


त 


१६ 


क्या तुम्हे पताह 

दस समयवे कहां 

ढाका 

या मुल्तानमे 

बया तुम वता सक्ते 

हर साल कितने पत्ते गिरते है 
पामिस्तानमे 


चभ चुप क्यो हा बैदारनायर्िह 
व्या तुम्हारा गणित कमजोर है 


छता 


वीस बरस बाद 
छाता लगये हुए 
पडरोना बाजार मे मुभे दिख गये वगाली बाब 


बीस बरस वाद र्म चिल्लाया 
बभाली बानर । बगाली वाब्रु1 
कसे है वगाली बाव्रु 1 


वमुडे 

भूमे देवा 

भृस्कुराये 

भौर टीके हं कहते हए वढ गये अगे 


म समन सका 

मीस चरस बादष्टातालगाये हुए 
कितने बली 

यादवी ह्‌ बमालीवाबरू 


49 
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देखा बस इतना 

किमेदी नीवोदे मागे 
चलाजार्हादैएक छाती 
सोचता हुंमा 

मूस्ुराता हा 

दास वेंघाता हना 

श्ोलता वियाता हुभा छता 1 


भीमवेटका के गुफाचित्रो को देखते हए 


सितम्बर 

उनीससौ उ-नामी 

दोपहर 

काली चद्रान 

चद्टरान पर भरन 

सूरज ते सामने खड है 

हिदी के तीन चार लेखक कलाकार 


चद्रानसे 
जगलो मसेकीगघभारहीहे 


त्रिस्री अद्य कीलसे 

काली चौच वाली एक बहुत बडी चिद्या की तरह्‌ 
पटू मारते हए अति ह्‌ स्वामीनायन 

भम्बादास चुपह्‌ 

नामवर सह्‌ कुछव्ह्‌रहैह्‌ 

निमल वर्मासि 

निमलपेडोसे 
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जि-हे गुफा मे छोडकर 
कोई चला गया है बाहर 


भौर खुदसेपूछताह 
एकजिदाहायकौ लगीराससुदर 
क्याहोता दै पृथ्वी पर? 
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चघोचणा 


जौर्भतमे 

मर चोपित करता हं 
किजोस्वस्यदै 

वह्‌ सवते अधिक वीमारहै 
जोदेसतादै 

उपे सहानुभूति षौ चूर ह 
जोचलरहाहै 

वह्‌ वडा 

जोवोल र्हादै 

वह्‌ वहौनक्ही चुप है 


श्च घोपितकराहूं 

विजोसचरै 

वह्‌सच नहीदै 

जो जानता दै 

उस तक खवर भमी पहुची दी नही 
जो हूवम दता 

वह डराहुजा है 

जोफसला देता है 


उसे पतानही 
वह गिरपनारदहै 


म घोषित करताहू 

कि इतत जघोप युद्धम 

जहा बहुत इछ नष्ट हो चुकाहै 
वहा भव भी--अबमभी 

प्यारहै 


(1) 


